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पात्र-परिचय 


पुरुष 


सूत्रधार 
शंकर 
कामदेव 
नारद 
हिमालय 
पुरोहित 
ब्रह्मा 


नाटकक स्थापक । 

महादेव, नायक, तपस्वी, वर । 
कामक देवता । 

मुनि, घटक । 

पर्वतराज, गौरीक पिता । 
विवाह करओनिहार । 

प्रसिद्ध देवता । 


¥ 


सूत्रधारक स्त्री । 

हिमालयक कन्या, नायिका । 
गौरीक सखी । 

कामदेवक स्त्री । 

हिमालयक पत्नी, गौरीक माए। 
योगिनी देवता । 


श्र 


सै तमः सरस्वत्ये 
कवि लाल विरचितं 


गौरीस्वयंवरनाटकम्‌' 


स्फुरच्चध्रलण्डं लसच्छण्डदण्ड 
रणदृभङ्गगण्डं विराजतृत्रिपुण्ड्रम ! 
समस्तारिमुण्ड « प्रणाक्षातिशोण्ड 
भजे मञ्जुकाण्ड गणेश प्रचण्डम्‌ ॥111 
अभ्यच्च-- 
मौलौ भाति तरङ्ग'रङ्गसहिता मर्दाकिनी पावनी, 
भाले चन्द्रधनञ्जयौ च. हृदये ब्यालावली मञ्ुळा । 
अञ्चि गिरिजा सुपश्मतयना मुक्तागुणै भू पिता, 
स त्वा रक्षतु सादर पशुपति टद्चास्ति विश्वेश्वर) 1 २॥ 


पर श्रीदुर्गा श्रीमाधव श्रीगणेश 


अनोरम चन्द्रमाक खण्ड (अर्थच) सै युक्त सूदरूपी दण्ड (डंडा) 
से शोभित, गण्डस्थल (फल्ला) पर गुळ्येत भौ रा से युक्त, (कपार पर) 
श्रिपुंडू (भस्मक तोन रेखा) सौ शोभत, सकल शत्रू क गृहीक नाशफरबा 
मे पराकमी (शौण्ड) सुम्दर काण्ड | मदधाराक स्थान गण्डस्थछ) बाछा, 


अग्रस्वद्षण गणेश्षक वादना करैत छी ॥१॥ 
दोस्रो ब 


(जाहि शिवक) माब पर तरङ्गक (लहरिक) छटा - वाली * पवित्र 
कएनिहारि गङ्गा, कपार पर चम्टरम। ओ असित, हृदय पर सुम्दर साप 
सभ, तथा आधा जंग मे मोतोक माळा सभ सं सजाजोळ कमलसनक 
आँखिव।ली पार्शती शोभित छविन्ह से महादेव (पशुपति) आदरपूर्णक 
अहाँक रक्षा करय जे संगारका ईश्वर चिकाहू 11२॥ 
नहोस कर 


आओरो- 


१२ कबिलालबिरजित 


अपि चा 

जिक्षाउप्चितायभूषणा महामुगेत्दुबाहना 

ज़िलेश्र-हंसबाहन। दिभिः सदैव वास्ता । 

कपाल-मालधारिणो सुरारिवुष्टरा रिणी 

सुरोध-भव्यका रिणी सदा तनोतु वः शिवम्‌ ॥३॥ 

प्रणम्य शङ्करं देशं प्शाऊूख च गजाननम्‌ ( 

कलाल; करोत्येनां गौरोस्ववर१- नाटकम्‌ 11४1 

नाट-रागे गीतम्‌--१ 

जय रिगमनी।, जय हरिगमनी, देथु अभप बर हृर”रमनी ॥ धर, 
अति विकराल कपाल-माल प्रिम", 
शोभितत डुचःतट भछक मनी । 


छम्बित कच तर छपित छपाकरा 


चन्द्रमाङवी गहन। सें युक्त, महान्‌ सिंहका वाहेन (सबारी) बाली, 

महादेव-ब्रह्मा (हस वाहन) आदि देवता सै सतत पूलित कपाल (मनु- 

च्यक मुण्ड) क गाला घारण कयते, देवताक शज ओ दुष्ट के मारति” 

हारि भो देवतालोकनिक कल्याण कएनिहारि (भगवती) अहाँलोकनिक 

सतत कल्याण करध्‌ 1३॥ 

शंकरभगवान्‌, गौरी ( शांकरी)ओ गणेश के प्रणाम कए. कविछाल 
एहि गौरीस्वयंवरनाटक के” बनयेत छवि 11४1 
नाट-राग मे गीत -१ 

किहवाहिनी भवशबतीक जय हो, जय हो | मो महादेवक पर्ती हमरा” 

लोकनि के अगयदान दे थु । हुनक गरा (प्रिमत्प्रीवा) ) (झिम लग्रीया) मे अत्यन्त 
1 = दहिडाम 'हृरिगमनी' पद में इलेव अछि | भो ताहि सं विरोधामात अलंकार 
होइत अधि- हार विष्णु, सनि पह्नी, 'हरगमनी' त महादेयक बर्नी. कोला होइ 
तीह? उत्तर अछि ८ हरि = पिह, ताहि पर घलयबासखी' अर्थ कएने विरोधक परि” 
हार होइछ । २-शाञ्चिण-३०। हे मौरीसंबर'हुर | ४नडिकाम्‌- अः । 
इ--पिब--हु० । ६ * भूषित = ह०। 


भज पर भूषणी भजग फनी ॥ | 


गौरीस्लयं्रमाहकम्‌ १३ 


पल"क्लित कर, 
शुम्भ = निशुम्भ = दम्भ = दमनी । 
दिपु भट विकट निकट झटपट कए 
घए पटरूल चटपट अमी ॥ 
कुषितत-बदन पर नयन विराजित, 
अक्ण = अरुण युग कमल सनी । 
लह छह रसन, देशन दाड़िम विज, 
निजगण जन मम दुख -झमती ॥ 
सुरतर मुनि गण, हरवि सभे सुणि 
हरिहर घर के तोहरि सनी । 


छप्पर बर कः 


रत्तबीज महिषासुर मॉरल 
असुर सांहारछ समर घनी ॥ 


>> च्या 


डराओन मनुष्यक मूडीक माछा छन्हि । स्तनक कात मे मणि चमकि 
रहछनि अछि । नमल केशक तर मे चन्द्रमा (छताकर = पाकेर ) नुकार 
एल (छित) छथि । याहि पर महा विषधर (फणाबला) स्रांपक रहन 
छनि । हाथ मे उत्तग सध्पर ओ तर्आारि शोभित छनि । शुम्भ ओ 
तिश्युम्भ नामक राक्षसक अहंकार के दमन ऋएनिहारि छथि । विक्कः 
राछ छ्न, योद्धा के गट दए छग आनि के फूर्शी से यश्वी पर पटकि देने 
छथि । क्रोथित मुखमण्डल पर दुनू आँखि हू गोट लाल कमल सने लगैत 
छनि । जीह (रशना) छहलहाइत छनि। दाँत दाडिमक (अनारक) 
बया सन लगत छनि । अपना छोकक (सेवकक) मतक दुःखक शमन 
(ज्ञाभ्ति) करेन छथि । (हिनक ई चरित) शुनि के देवता ममुध्य ओ 
मुनि सभ आतर्दित भए के बहैत छवि जे विष्ण 3 महादेव घर मे 
अहाँ सनक के छनि ? अर्थात्‌ बयो नहि । महा रत्तवीज ओ महिषासुर 
नागरक प्रबल राक्षग के मारने छौ ओ घनघोर युद्ध मे दैत्य सभक संहार 
कएने छी । हमर बुद्धि अपलाह भए गेल अछि जकर गति (सुधार) 
अही'क चरण पर अछि ते एको क्षण हमरा नहि विसरू । संसारक 


| 
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हृमरि डुमति मति तुभ पद पन्ने गति 

बिसरिअ मोहि जनु एक्लो छनी । 
जगत"जनति पद-प्रंकज मधुकर 

सरश सूकबि एहू छाल भनो ॥ 


(तास्यस्ते सूत्रधारः) 
सुत्रधार:--अछमतिविस्तरेण । (परित्तो$बलोकय) अहो ! द वसभैदाउबलो" 
कते 1: तथा हिन 
दोहा 


सबुध भित्र गुढ कवि-सहित/ अतिविचित्र निरमान । 
सरस कलाकर राजिता, देवपभाक सगात ॥॥ 
काव्य-सुधारस-पाथिती, किन्नर-निकर विराज । 
रंग्भूमि अमरावत। छाग तेहन रानि आज ॥२॥ 
जाए (भगवती) क चरण-कमछक गीरा सरसझधि छाल एहि गीतके 
गऔओलति अछि ॥ 
(ताउकक मज़ुछगीतक (तान्दीक) बाद सुत्रधार प्रवेश करैत छथि) 
सूत्र*-अधिक बिस्तार करय उचित नहि। (चारू दस देखि) अहो! देव" 
सने के देखि रहल छी । जेता किर 
दोहा 
(एदि दोहा सभक अर्थ देवसमा ओ राजसभा दुनू पक्ष मे छगैत अछि । 
कोष्ठ मे देख अर्थ दवसशा*पक्षफ थिक)-- 
(बुधग्रह) विद्वान्‌ लोकगिफ सहित. मित्रवर्ग (सूयं), गरन मद्टामहो 
पाध्याप छोकनि (बृहस्पति), फथि (छुकरग्रह| =क्षविलाछ, कविरत्न 
आदि सहित, अश्यस्त अद्भू त सनक जुटाभोल गेल अछि, संभ कलाकर 
(बन्दमा) नकलाकार छोरनि सै शोमित ई सभा दोवसाक समाने 
अछि ॥१॥ 
काथ्परूती अमृतक रस-पनि कयनिहार लोकनि नेना किन्नर (-ब- 
गणविश्येप) क सद्दाम क रूपमे शोभित छथि, तहिना सनक आइ ई रंग- 
भूमि = सभास्थल अमरावती (इश्क तगरी) ल मिथिलाक एक प्रसिद्धि 
नगरी जे कौइटख गास सै भौर घरि छल, लगेत अछि ॥३॥ 


गौरीस्वर्ष्वरनाडकम्‌ १ 


देवसभा सम 'मागवस/ सने विधि सरस बिज्याल । 
देश अभय वर हरपि हर, गोचर कर कविछाल ॥शा 
(नसि श्रवण दत्त्वा) साधु, साधु ! कि कथयसि सनु ? 'तत्सभा-समम्‌ 
एतत्‌ ते सदः निनगुणगणोत्कर्षाऽऽदम्दितम्‌ आधरितुम्‌ उचितम्‌' इति ? 
मनोरमगेव भशसि। तद्‌ भवतु । प्रिये ! आगम्पताम्‌ । टॅ 
(ततः प्रविद्यति नदी) 
नटी-अज्जउत्त ! को णिओओ अधुषिट्रिअदु ? 
[नायंपुत्र । को नियोगोऽनुष्डौयताम्‌ ? ] 
सुत्रधारः- प्रिये ! सदसि निकपे निजगुणगणकथनम्‌ एकार्थमनुगच्छतौव । 
तदन्न किम त॑ धरितमवतारयाम; ? 
नटी--(विहस्य) इअं खु कि भणीभदि। भवदोज्जेय कोऽवि गुणो इह अहि- 
मद पुरइस्सदि। अहेवा ज्जेण लोआणू रंजणं शोदि तहा अम्हाहि 
सब्बधा कदब्वं । 
भाग्यबश सभ तरहे' सरस ओ विस्तृत ई सभा देवरा सन अछि। 
एतय महादेव प्रस्न भए अभय दाग दे धु। #विछोळ एहि नगरी के देखि 
रहेछ छथि ॥३॥. 


(आकाश दिस कान दए) वाह, वाह | की कहल ? “ओही सभाक समान 
अहाँक ई सभा अपन गुणसराक उन्नति हाँ आनन्दित करबाक छेळ उप- 
युक्त अछि”? ई बड़ दोव कहल अछि । अच्छा, होअओ । मिये ! एम्हर 
भाड । 
(नटी प्रवेश करैत छथि) 
नटी-आरयपुत्र [प्राणनाय) !'कोन काज मे लागल जाय? 
खुभ्घार--प्रिथे | मभाल्यी कसौटी (निकष) पर अपन गुण सभक कषस 
निश्चय अर्थ (ययार्थता) पर जेना पहुँचि जाय तेना छगैत अछि। 
ते एहिंडाप कोन अदभूत चरित देखाओल जाय ? 
नटी--(हैसि के) ई ही बहेत छो, मही क फोनो गुण एखनहि एतए अभीष्ट 
कार्य के पूर्ण कए देत । अथवा जाहि सँ लोकसभक मनोर जन होभए 
से हेमराळोकनिक सरमया कत्त व्य विक । 


र 


) 


| 


१६ कषिलालबिरचित 


[इद खलु कि अण्यते ? कवतोज्यौव कोऽपि गुण इह्‌ असिभतं पूरयिः 
च्यत । अथवा येन छोकानु रज्जन भवति तथा अस्माभिः स्था कत्त* 
च्यम्‌ 1] 
सुक्रधार:--एवमेव, अत्र रः सस्दोहः । स्मृतिमधिनीय गद्येन कथयति) 
जगदखण्डपण्डल विषद्ध-दुरिताऽघकारि-विलखण्ड प्रचण्ड-म ण्डः 
स्प हिमविरि-तस्बिनी-वदन - सरस-सरोज = मकरश्दा55स्थादन” 
तम्पनोमिलिम्दश्य करुणा-पारावारस्य भगवतः  श्रोविशवेश्‍वरस्य 
सरस-पदपङ्कभःपर।गषुदिश्म ज्योतिबितृकविछालेन मिमित श्री" 
गौरीस्थय वरत!टकगरित । तत्‌ सङ्गीतकं क्षयिताम, । तहि तच्च- 
रितम, उपहारीकरोमीस्पुचितम, । हदछ नत्त नारम्मा-विलम्वेन । 
श्रीगौरीशकूर-प्रवेशकं कृत्वा तिवर्शयामः । 


(इतत निष्कान्ती ) 
॥ इत प्रस्तावना ॥ 


रम 
सूत्र्धार यथार्थ कहल अछि, ता मे कोन सम्दैह । (मोत पाइबाक भनि 


नय कए गद्य द्वारा कहैत छधि) 'सम्पूर्ण संसारमण्डलक बिठ्द्ध पाप 
ओ शत्रस्वरूप अन्धकासुर छवी मृणाल = फमलनाछ (विस) के 
खण्डक छेल प्रखर सुर्रास्वहप', 'हिमालयक पुत्रीक मुखरू्यी सरस 
कमलक पराग आस्वादन मे एकाग्र भौ रास्वरूप' इयाक समुद्र 
झगवान्‌ श्री विद्वेश्यरक सरस चरणकगलक परागक उद्देश्य कए 
के (आत्तिक हेतु) ज्योतिष शास्त्रक वेत्ता कियर लालक यन 
ओछ श्रीगौरीस्वयंवर नाटक छन्हि। ताहि छेल सङ्गीत प्रारम्भ 
करू । तखन ओए चरित बोल जाए (दे थाबी) से उचित विक 
ते जाब नाचमो विलम्ब कथीक ? अ्रीगोरी-शक्कुरक प्रवेशक 
(सज्जा) कएको घ्रैत छी । 
(दुह प्रस्थान करैत छथि) 


प्रस्तावना समाप्त 


प्रथभोऽङ.कः 


(तश्राऽऽदौ^ तपोबने तपोरूड़ः श्रीशङ्करः प्रविशति ।) 
भैरवीरागे गीतम - २ 


आएछ जगतगति देव महेश । शङ्कर नाग भयदुूर भेस ॥ 
लाघल तप तपोवन साधि । आसन छाए छगाए समाधि ॥ 
आसत जटिल बसन खाल । निकट बिकट भूत बेताल ॥ 
बोतल एहि विधि बहुत काळ । कर खिबाएह मुण्डक माल ॥। 
भयक भगत भनए लाळ । भगत जगत होअ नेहाछ ॥ 

सक्षीगण"समागुता मुक्ता-मण्डिश*भषणा । 

आगता सा विशालाक्षी विनोदाय तपोवने ॥५॥ 

प्रथम भद्ध 
(ताहिमे पहने तपोवन में तपस्या में लागछ श्रीशाकर प्रवेश करेत छथि) 
शैरथो-राग मे गीत--३ 


संसारक पति भगवान, महादेव अएलाह जलिक नाम ते शड्ू र(कल्याण- 
कारी) थिकन्हि मुदा भेष डराओन छन्हि। तथोबन मे नौकभकाँ तपन 
स्या ट्नने छथि ओ आशन पर समाधि छगओने छथि। जटिल (अत्य- 
शा कठिन) योगासन लगओने छछि, थागक (बाघ आदिक) वस्त्र पहिरमे 
छवि ओ छागे बिकराल भूत भो वेताल छत । एहि तरहे' तपस्या 
करैत बहुत दिन बीति गेल । ततेक दिन बे तल जे हाथक मुण्डक माला 
(जप करेत करेत) खिआए गेल । महा/देवक (भवक) भक्त लाल कवि 
कहैत छथि जे भक्त संभ।र मो कृतार्थ भए जाइत अछि। 
(एहि बीच) सश्रीसभक संग मोती सँ छाड्ल गहना पहिरने विश ल 


४ आँखिबाली (पार्वती) तवोबत मे शेलाइक लेख अएलीहि 1४11 
या 


१ ` पुन प्ये - हू, । २ . भवति. हून । 


क कबिलालबिरचिशँ 


(ततः सल्या च सम गौरो प्रविशति) 
मालवरागे गीतम्‌ - ३ 
अम्बर ललित वलित शिर केश । देल गिरिराज पुलहि्‌ परवेश ॥ 
सालि संग रंग कर मन अनुमानि । देश्षए तपोवने इछि भवाति ॥ 
भ्नप्रि'भमि हैरल लता तेर्पूल । तोरलम्हि निन्नकर नबदल फूल ॥. 
बिधिवस भए गेल एहन संयोग । देखछनि शंकर करइते योग ॥। 
कह कविलाख विसेति कई जोरि । छागल कहए सखी सँ गौरि ॥ 
(सल्लोगधिक्कृ्य गौरी गीतेन कषयति) 
धनाश्रीराने गी तम्‌-ऽ४ 
आगे माइ, जौगिआ एक अदत), 
भूतगण साँचर हे ॥(ध्,२॥। 
देलिअ तषोवन, हरलम्हि मोर मन हें) 
आगे माइ, हषे न जाएब निज बास, 
पा तेणि हिनकर हे ॥ 
संग गौरी सेह प्रवेक्ष करत ---- णकमान. 
मालछबराग मे गीत रै 
सुन्दर वस्त्र पहिरते, माथ पर केश के सजओने गिरिराज हिमालयक 
कामा प्रवेश करीत छवि । सखी सभक रांग विशास करत मन मे निश्‍चय 
कए के तवोवन देखए गोरी अएलीह । धूमि भूमि के छती ओ गाछक 
जडि के देखत अपत हाथे नव पात्तीबला फूल तोड्छनि । भाग्यवश 
एन संयोग (अवसर) आवि गेछ जे योग साधन करेत महादे व के' गौरी 
दक्षि गेलबिल्ह । लाशावि कहैत छषि जे हन गौरी थिलयपूर्लक कल 
जोडि सखौ के कहय छगल मिर | 
(सखी कै पकड़ि गौरी गीत दारा कहैत छविन) 
धनाथौ“राग मे गीत-४ 
माइ गे माए !! एकटा एहिठाम अदभूत योगी छि जनिकाँ छग भूत 
__यडरहरेत छम्हि। तपोवन में भए देय ज हर दहेत छन्हि । तपोवन में ओएह दे अनु जे हमर मत हरिळेलनि 
१ = 'सूत चूतं मे अमक अलंकारं 'भान आन मे सेहो । 


(सखोक 
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थिका त्रिभुवनपति, हमरा ओहे गति हे । 
आगे माइ, जाह भव किरि गेह, 

नेह जनु बिसरह हे ॥ 
असन गरळ कर, यसन वघम्बर हे । 
आगे माइ बरदक पिठि असवार, 

छार तन भभरन हे ५ 
उर पर वियधर, चान तिलक कर हे 1 
आगे माइ, हरलति हसर गेआन, 

आन नहि मन पड़ हे ॥ 
सुकवि लाल कह के बड़ हिनतह हे । 
आगे माइ, सलि तेजि रहछि भवानि 

जानि शिवशंकर हे ॥ 


(इसि तिष्काम्ता। सर्ग) 


(ततो हरपरिचयंया गोर्या बहुतरदिनास्थतीतानि) ॥ 
x x x x x x 


अछि। गाइ गे माइ !! हम हितक लंग छोड़ि के अपन गामपर नहि 
आएब । ई तीनू लोरक पति विकाह ओ हमर गति ओएह घिकाह । 
तै ते! ग़म किरि के' घर जाह, मुदा, हमरा महि बिसरिद्ृह । ई बिष 
(गरळ) भोजन (असत) करं त छथि ओ बाधक छालक कपड़ा पहिरेत 
छघि, बड्दक पीठ पर चढ़ त छवि ओ देह मे छाउर गहना बगल छनि। 
छाती पर साप छनि ओ चन्दमाक तिलक कएने छथि। ई हमर ज्ञान 
हरि हेति अछि जाहि लँ आस क्यो मने ने पडत अछि। सुकवि छाछ 
ह छवि जे हिनका सै वेष के अछि ? (अर्थात्‌ क्यो तहि)। ते" हिनका 
2 +/ बूज्ि गौरी सखी के' छोडि एष्टिडाम (एकसरे) रहि 
(सभ चड़ गेल) 
(एकर बाद मह।देवक सेवा करत गौरी बहुत दिन बिता देलनि 1) 


कबिलालबिरखित 


[विष्कम्मक] 
सन्नाइश्तरै-- 
इलखहर [गीतम]-५ 


अवतरल भतिबल तारकासुर, मध्द, भल नहि जात यो । 
सकल सुरवर विकल कर बड़। धूमकेतु = समात सरो 

अणु आकुल कमळ - अविते सब्र पूछछ जाए ग्रो। 
करब की परकार कहु प्रभु तुरित एकर उपाए यो ॥ 
कह विरञ्चि बिचारि निज हिअ, जुगति फूर न आन यो । 
गौटि सुत विनेश, तम्हितह' एकर अछि अवसान यो ॥ 
यूनि ई भन पाकशासन, आनंविधि त निबा यो 1 

करिश्न सेहत विचार जे होअ तोरित गौरि विवाह यो ॥ 
तखन सुरतिं हूल मनसिज, जकर जे अधिकार यो। 
जाए सत्वर करए चाहिअ, शिव शरीर विकार यो ॥ 


उडया 
ताही बीज (गोरीक पञ कम ततक वयपरिजरय भि सगलाम बाद एजन af} 


लखहर गीत-* 
महान्‌ बथान मूखं (मन्द) तारकासुर अवतार छेलक अछि जे लोक 
नौक करन नहि जनैत अछि, सभ देवता के” घुमकेतु (पुच्छछ तारा, 
नाशकारक) जका अतिविकल कए देने छनि। सभक्यो व्याकुल भए 
के' ब्रह्माक (कमल आसन) लग जाए पुछलषिष्ह जे हुमराछोकति कोल 
प्रकारे (तरहें) को करी तकर उपाय झट दए कहू है परभू । अरा 
(धिराश्‍चि)विचारि. के कहलभिंन जे आन कोनो ४पाय नहि फुरेत अछि, 
गौरीक बालक विघ्नेश ((बघ्न-बाधाक नाहक गणेशजी) होएथित्ह 
ततिके सँ एकर ताञ होयत । ईसुति के इन्द्र (पाकशासन) बजलाह ज 
([विध्वेशक उत्त्ति) आगतरहेँ नहि झए सबोछ, से विचार करू ज हि सं 
दुस्त गौरीक बिवाह होअए तखन इन्द कामदेव (मनसिज) के कह 
लिन एहि कार्य भे जनिक जें अधिकार से तुरंत जाए के! महादेवक 


इ :हण रह, रूहुरण - ह 
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सङ्ग छइए बसन्त रतिपति, कएछ सुदिढ़ गेआन मे । 
चळल आनत मोद मातळ, हरए हरक घेशान यो 
सुकवि छाल अकाल भेळ, असस्त-कालित काठ थो 1 
वरम सुललित छाग चहु दिदा, छता'मण्जुल-माल मो 


(अथ वसस्त-बर्णनस्‌) 
[लखहर गीतम]--६ (क) 

ऋतुराज सरत विराज दश दिश, सबहु खै एक सार यो । 
कुञ्ज गुञ्जर मत्त मधुकर, करए भनेभनकार यो ॥ 
अद्वारि वारि नेयारि चम्पक कुन्द सुम्दर भास यो । 
जदा केतफि मालती नबमह्लिका परंगास यो ॥ 
कमल कुमुद - कलाप किशुक, नव मागेसर फ़ल थो । 
चार यूथी जातिका, करवीर बन्द अमूछ यो ॥ 
मुनिहु मानस गोह - कारक, परम उर उनमाद थो 7 
अङ्ग-अङ्ग अनङ्ग संगत, तरुण करए विलास यो ॥ 


शरीर मे विकार बनाउ । वसश्त ऋतु के संग छए के” कामदेव (रति 
वति) अपन ज्ञान के स्थिर कए लेछनि 1 मुह पर प्रसन्तताका लहरि 
पसरछ कामदेव गटादेवक ध्यान भंग करवा लेल चलळाह । कविलाल 
कडेत छवि जे तैशन असमय मे वसस्त समय आवि गेल, चारू दिस अत्य 
स्त सुन्दर भए गेल, छत्तीक सुन्दर समुदाय देखाय लाग ॥ 


थसम्तक वर्णेन - गीत -६(क) 

रसमय वसन्त ऋतु सभ सँ उत्कृष्टरूप सँ दशो दिशा में विराजमान 
अंछि। कुळ्ञ (लतागृह) सभ मे मदमातल भौ'रा सभ गुञ्जन करत 
एम्हर ओम्ह्र भनगनाए रहर अछि । प्रत्येक बाटिका मे नेवारि 
क प्रभेद), चम्पा ओ कन्दक फूल सुन्दर लागि रहल भछि। 
केओळा, माछतो जो नवमल्लिका (चमेली क प्रभेद) फूल सभ 
फुछ।एल अछि । कमल, एल अछि । कमल, कुमुदिनीक समूह (काप), पलाशः नार समूह (कलप), पला. नागके- 
| * सुमन « ६० । 


*| 


न 


चित बत सहकार पल्लव, ललित कोकिछ - नादे यो । 
सुमन--परिमछ मोद-पूरित, जगत पर ऋतुराज यो ॥ 
एहन अदसर पाए मनसिज, जाए कद परबेश यो | 

कुसुग * बानं जहान वश कर, परम सुन्दर भेष यो ॥ 


(ततः अताकलितं कागदेव। प्रविद्ञाति) 
(सन्निवानगागत्य) 
[लखहर गीतम्‌]--६ (ख) 
कएल निज = परहार हर पर, चत-सायक साधि यो । 
हेरछ कम्प कोहाए शंकर, छटल सकल समाधि यो ॥ 
जार आफुल देवहा-गन, तेण उठ्छ अपार यो । 
हरक भाळ. हुताश मनसिज, भेछ जरिकहु छार यो ॥ 
कवि लाळ अनाध--जन-गति, सहत के ५न,-दाप यो । 
सुनि आगूलि परम मानस, रती करण विळाप यो ॥ 


शर, सुन्दर जूही, घमेली, करवीरक सद्ग ई अपृल्य पूछ सब मुनिलोक- 
मिहोंक मन के मोहि लेछ थो हृदय मे अत्यश्त उन्माद [बेचैनी] आनि 
देछ । नङ्ग भङ्ग में कामसै भरल युवक, विछास करेत अछि । वन मे 
शामक ५९७ब शोभित अछि आ ताहिपर कोइलीक शब्द भए रहल अछि 
कळक हुगन्धि सै पूर्ण संसारपर बसन्त आबि गेछ। एहुग अवसर पर 
कामदेव प्रेश करैत छथि । हुनक फ,ळफ बाण संसार के वश मे करेंत 
अछि एवं ओ सुभ्दर वेश बनओने छवि ॥ 
(तखन अनिच्छापूर्णक कामदेव प्रदेश करेत छथि) 
(ग बाब्)- (वखर गीतो- ६ (ल्ल) 

दरहार = प्रहार । चुत-सायक = आमक भंजरीक बाण । कोहाए 5 
क्रोधित भर जरासा = भय सौ? भाल-हुताश = फपार परक अग्नि शँ । 
गर्तास = कामदेव । दाप = दं = अभिमान । मानण = भने मे । 
द = गोतसब सामात्य जननाबा मे अछि | मत; एतय रॉ ३ बल कडन शाब्दक अर्थ 
बेळ जाइत अछि । 
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(एतच्छुत्वा विरहहुतजह-श्वाठ-जाल-ब्याकुखत॑रा रति; प्रविश्य निःश्वस्य 
कथयति)-- 
करुणा-मालवराचे गीतम-७ 


है इर! क्लोन ह्रल मोर नाह ॥प्र,०॥ 

बछछ अभेद, सोद नहि भरमहु', सेहुओ न मन अयगाह । 
पछ विशेष, पहर सम मातिअ, कोन परि होएत निवाह ॥ 
शोक कलाप, दाप दह मानस) बर उपजावए घाह । 
विरहक अवधि, भु पढ्छ छिभ, चौदिस लागू अथाह ॥ 
मान आधि, वेआधि धाथि बढ़, रक ग-रभस गेल दूर । 
बिहि बड़ भेळ, मोर कोन तिरदय, हृरछन्हि शिरक सिस्दुर ॥ 
फुसुधक बान, जहान जकर वश, सभ गुत आगर कसत । 

से मोर, साथ हाथ धए छाओल कि कएल बन्धु बसन्त ॥ 
सुकवि छाल कह धैरज घए रहु, हरि-गुत्त होएत अनंग 1 
आओ मनमथ पोहे) रती पलडि पुनु, होएत तेहि विधि संग ॥ 


(इति निष्का ताः सर्वे) 


(ई समाचार (काग-दहन) सूनि विरहक भागिक धधराक समूह 
से अत्यन्त व्याकुल रति प्रवेश कए तेज इवास लत कहत छि ।) 


करणा-माळवराग में गीत--७ 


नाह (स्वामी) । भरमहु = भ्मह सँ । मत अवगाह्‌ = मन 

मे बिचारलक । विशळेप = वियोग | कलाप = समूह । दाप दह = दर्प 

सं जरबेत अछि । आघि आक्षा बा मनक पीड़ा) धाधिक धधरा 

(ज्वाला) । बिहि छाता 1 जहान > संसार । बश्यु-वधस्त = भिन्न 

हेमर पतिके' हाथ पकड़ि आनि कोन काण्ड कएठनि। हरि-्सुत 

कृष्णक पुत्रक कप में । अने = कामदेव । मनमथ = कामदेव ।। 
(सभ बहार भए बेल) 


र कविलासविरिहं 


(हस्मादपस्‌त्य गौरी सखीसहिता निराकाडिक्षत'हूवया महत्त- 
दःपरायना बभूव ।) 
[इति विष्कम्भकः ] 


(पुनरागत्य जटिल्वेपेण शूर! प्रविशति) 


आसावरी-रागै--८ 

जिस भैपे देल परवेज । भसम“भूषित कपिल केश ॥ 

जालक वस्न कए लेल काछ। आठहू आङ बान्हि रदराछ॥ 

आइक झोरा काख बोकान । माँगसि फिरि फिरि भील दोकान ॥ 

कण्हू विराजित उपवीत दोष । काहु न बक्षि पए शिव भेव) ॥ 

सुकवि चतुर लाळ कर गोबर । गौरिहि गमए आएछ हर ॥ 

(तपस्पाछ्डौ गौरोमवलोबय शंकर: कथयति) 

शङ्कर'-अयि मुगाक्षि बाले 1 क्रयमिदमतिदुष्करं "तपः कलयसि ? 
Fei OT भगवन्‌ ! पिनाकवाणिन्पाणिग्रहणाथंमेव । 


(बोहिठाम = महादे स हटिको गोरी सखीक संग हृदयक अभि” 
लापाके दूर कए महान्‌ तपस्या भे संछग्न भेलीह ।) 
[विष्कम्भक समाप्त] 
(फेर आबि के जटा धारणकयल बेष से शंकर प्रवेश करत छथि ।) 
बासावरी राग मे गीत- ८ 

बरवेश्य र प्रवेश । कपिल केल । बसननवस्त्र । बॉकानर बोरा । 

उपबीत शेष = शेगनागक जनेउ। गमए= जेचबाक लेल । 
(तपस्या से संछग्न गौरी के" देखि महादेव कहैत छि ।) 

शंकर--ऐ मृगनयनी बाला ! किएक ई दुःशाध्य तपस्या करैत छी? 
सखी: “भगवन्‌ ! महादेव सं गिर्वाह हेन नन 1 महादेव सें तिवाहक हेतुए । 
) « सूत था अध्य कथांगक संक्षेप मे पुरा पिएर कह्दैत अधि । नाडिका 

क सक से इवेह भिस्त करे । 
१ - थिय विशेष “प्र। २- कास गोचर प्र। ३7 लपभाकलतपत्नि + प्र | 


अडीस्वमंवरलाटकम्‌ ३५ 


शङ्कुर। = (विहस्य इछोफेन कथयति)-- 
वपु विरूयाक्षमलक्ष्य जन्मता 
दिगम्वरत्वेन निवेदितं बसु । 
रेषु यद्‌ बालग्गाक्षि ! मृम्पते 
तदस्ति कि व्यस्तमपि तिछोचले ॥६॥ 


[फुमारत्तम्भयमहाकाउ्ये ५-७२] 
(इलोकार्थे गीतं गामति) 
भैरवी रागे--& 

बरगून एकओं ने परमन जानि । कथि लय एत तप कएल भवानि ॥ 
तीनि नयन शिर, तधिहूं हुताध । उर ऊपर बिषधरक निवास ॥ 
कतए सँ उतपत के्रओों न जान । भूत-पेत सँग फिरधि मशान ॥ 
अनुदिन वसुहिन, बसन अकाश । नोलक'ठ गर करए गरात ॥ 
युकवि छाल कह नयन उबेरि ) रोल्ललि गौरि सक्ती मुख हरि ॥ 


(गोरी नक्रोध सखी दूलामललोबध कथयति शलोकेन) 


शक्षर" [हँसि केः कीव छवि) हुनका (महादेवको) देह विपे 
(विकट रूप) छन्हि अग्र पते महि छनिं (जे जाति बूझल जाय), 
Ts का रसी धतो छम्हि । अंतः हे वाळनुगतयनी ! वर 
भेजे कहकह छक (श्प कुल जो ध्न) से त्रिलोचन 
(होन आँखिवला कुरूप मह'दैश) मे फुटाइयो के' एको रा छनि ? 


(इलोफ़क अथेमे गीत 
भैरवी 
पर-मन८ नका मने । तथिहूँ हुतांस ८ 


८ताहुकर आगि । बसुहिन स 
पनहीन । गर> गर (विष), 'नीलकण्ठ कर गरळ गरास' ई पाठ 


उचित । उदेरि = फेरि, हटाए । रोखछि = कोधित भेलीह ॥ 


गेल छवि) 


मे-१७ 


(गौरी तमसाए स्लो दिस ताकि इछोक द्वारा कहैत छथि) 


| 


३६ कषिलाखबि रचित 


गौरी निवार्यतामालि | किमध्यर्यं बटुः 
पुन विवक्ष 1 स्फरितोत्तरावरः 1 
म फेवळं यो भइतोऽपभापते 
जभति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ ॥७॥॥ 
अपि चना 
इतो गगिप्यास्यथवेति. वाहिनी 
चघाल वाळा स्तनभिन्नवस्कला । 
स्वरूपमास्थाय च ताँ कृतस्मिता 
समाललम्बै वुपराजफैतनः पदा 
[कुमारखम्भवमहाकाब्ये ५०५३, ५४] 
(इडोकार्धे गोते गायति) 
अएकतारा- रागे गीतम्‌ - १० 
हेसक्षि ! सबहु सुने छी गारि । ककरहु तह नहि होअ निवारि | चरा 
असत वचन कहते" अनुताप । बड़जन निन्दा सुनलहुँ पाप ॥ 


मरी--सखी ! एहि बटक के' (गहादेवक निगदा शे) मना करियरहु। ई फेर 
बजबाक छेख ठोर पटपटाएं रह छव । जे भहापुरुषक निन्दा रेत 
अछि केवल सएढ नहि पापभागी होइत अछि अपितु ओकरा से के 
सुनेत अछि सेहो ॥ 
आओरो--अथवा हमही' एतए सै चि जाइत छी' ई कहैत बाला 
(तरूणी गोरी) घलि देछनि जाहि से (वेग एवं स्ततक विश्ञालञाक 
कारणे) स्तन द्वारा बोरकर आवरण बहक काटि गेछनि कि एही 
अवसर पर मद्दादेव (बृप राज-मेतन = यहा पर स्थानवशा चा बशहा* 
ख्य चिह्लनला) अपन रूप धारण कए पुझुिइत हुतक (नोसेक) 
आछिङ्गत कए लेल ॥. 

(दडोकक बर्थमे गीठ पे छबि)-- 
एकतारा राग मे नीत--१1 


हनी कृतापे यकु भिरा दी 1 जदिछ = जटावछा (महादेव) करतल 


४५ भेट्यो" हु० | 


गोरीस्थरयंधरना कम्‌ २७ 


एकरा कहद जाओ फिरि गाँओ । नहि ते हमे छोडद छो ठाँऔ ॥ 
ई कहि चरण उठाओल जाए” । घएछ जटिख हसि करतल धाप ॥ 
कहरुरिह शंकर हमरे नाम । करव विवाह जाए” निजधाम ॥ 
एतब्रा सुनि गौरि हरपित भेछि । तहिख्षन तप तेजि मन्दिर गेछि॥ | 
सुकत छाल नहि थिर रहू काल । सुदिन सदाशिव भेछ दयाळ ॥। 
[इकति नि्काम्ताः सर्वे] 
xx xX xx 


दर (महादेबस्तस्माद देशादागत्य नारदगाहुतबान्‌) 
शंकर; भवद्भि हिमालयो बत्तच्यो महा सुतामपेयेति 1 
नार्वे: = यथाज्ञापयलि भवान्‌ । (इत्युवत्या प्रधलित:] । | 


आखावरी-रागे गीतम-रै१ 


हे माइ ! नारद घटकराज । हेपत सँ अछि समिलन” काज । 
गिरिशिसुत्ता* पदपल्लव आय । दीइल बिहि बिवाहू उपाय ॥ 
आगाँ ठाड शेक कर जोरि । कहछनि मुनि 'हर माड गौरि! 
तेही काजे पठऔलनि भोहि. । सेह कहए हम अएल हूँ तोहि ॥ 


घाएसहाच पकड़ि के । 
[सभ बहार भए घाइतछथि ] 


(महादेव ओहिदाम सँ -गौरीक तपरया-स्थान सँ आधि नारदको 
बजजोछ सिन ।) 


शँकर- (नारद !)अहाँ हिमालयको कहिपन्ह जे 'हमरा बेटी (गौरी) दिअभो 
नारद अफ्नेक जे आश। । (ई कहि चलि देळनि) । 


आसावरी-“रागमे गीत- १२ 


हेमत = हिमवान (हिमालय) । बीहह विहिर विधाता विधान 


र भामो ०1 ६ -थाओ हुर। ७ -जाएब-पभ्र। क = आणि मिन प्र 
९ ` धारधुता - प्र { 


काविछालबिरचित 


गेमन से सुमि हरपित भेळ । दौडि मनाइनि निकट गेछ ॥ 
करथ हमे जे पडण निधाह । गौरी-शेक्कूर हो विवाह ॥ 


| गेना कति)" 
गीतम-१२ 


घर* घर भरमि जनग-नित, तनिकाँ वै 
मे)” हम करक गौरि-वर, ई नाव निवा ॥ 
कतए अबत कहाँ आहत, कतए बाप" कहाँ माय । 
कतहु ठओर तहि ठेहर, कै कर पहन अमा ॥ 
के कएर एद असोजन, केओ से हिनक परिवार । 
जे कर **हिनक मिबन्धन, धिक्‌ धिक से पजियार ॥ 
कुळ परिवार एकशो नहि, परिजन भूत-बेताल । 
देखि देखि झुर होअ तन, के सह हूबयक साल ॥ 
सुकनि छा सुनु सुन्दरि, ई नहि मन अबगाह । 
जें अछि जकर विवाह्ृळि तिरा सेह पए वाह ॥ 
(तत त्रबिसाति देबसमूहः) 


कएल । मताइनि > मेना (हिमालबक “त्हो) । निवाह = निमहव । 
(तखत मता कहैत छि) ¬ 
गीत -१२ 
जनम" रि जनथ । निवाह 
(अज्ञाति) । तिबन्धन = जिक पोथी गे 
बिवाहार्थ बिधाताक द्वारा निर्धारित । 
(तखन देवताफ समूह ग्वेदा क रेत नि) 

३ = किलक ई गीत गावक-परध्परावश बिधापतिक संग्रह भे मिलि शेल अछि । 
अध्टश्प = [१] ग्रिपसंनक सप्रह भौत सं» = 50 तषा [२] भोदित्द झा-विद्या* 
बतति-गीताधली गीतशँ» = ३४ | 

१० = से पुनु होपत ¬ ह० । १२र्‍्याय ओ माय हू» । १२ = ऐकर = प्र । 


महत । असोजेल = अस्वजन 
नाम चढाएव । विव'हूलि = 


पोरीस्कयंबरनादकम्‌ a 


ललित-रागे गौतन्‌--१३ 
ऐरावत चढि घुरपति उपगत, हंस - गमन विहि आउ । 
गरुड़ चढ्छ गरुडासन भएलाह,' सबहि मीलि ठहूराउ ॥ 
पथन विचारि वारि जगु लाविअ, तुरिह विदूषक जाउ । 
करि बरिआत बताए सबहि विधि, शंकर बर लए आउ ॥ 
व्यास आए साइत भल साधळ, शुभ शुभ गाइनि गांव । 
चहर'महर चहुदिशि पुर बाजल, मण्डप चेदि वनाब ॥ 
मुनि किरि आए मनाएं बुझलाओल हेमत भाषल बात 
भूतशपरेत"िक्षाचःजी लए, हूर सजल बरिभ्ात ॥ 
सकि गणक कह चल दिगम्बर, सुन्दर बसह पलानि 
गुरही शंख गृदङ्ग रङ्ग कत, हर हर करेत भवानि ॥ 
(अथ पिनाकपाणिः पानिग्रहनार्थ प्रथलितः) ड 
दण्डक-पहरिआ-रागे गीतम--१४ 
अलल शकर करए स्वयंवर 
ललित कटितट पट बघम्बर, 
बर दिगम्बर रे ॥ 
कोटि छोचन -हीन सहचर, 
सतत बितु पशु पगृहि पय चल, 
महा उर [घर], बदन भहिवर 
देखि माला 0. .:. 1: ००० 5. डर रे 
छळित-र।गगे गील--१३ 
सरित उपगत = इन्द्र भएछ।ह । बिहि- ब्रह्म । गरुडासन विष्णु । 
थ।रि -जछ। साइत > बिवाहक सामग्री । हेमत = हिमालय । पछानि 
सजा ॥ 
(एकर बाद महादेव विवाह करए चललाह) 
दश्डक पहरिआ रागमे गीत--१४ 
कटितट = डार मे । लोचत'हीत <आम्हर । सहचर संगी । षगृहि = 
पयरहि। महा उर धर = पैध छाती पर सापक मु'ह धरेत। कहु = कक रह 


॥ —— 


कवितालविरचितं 


काहु बाहु न जंघ हिननगछ 
करए गनगन नाद अनुपल 
संग भुत वेताल अतिबळ 
रंग भल-भल रे ॥ 
जेहत सब कर सतत सेवा 
ताहि विजया घषर मेवा 
बुझि पढ़ए ने कतए के बा 
परम देवा रे ॥ 
कुषित अगणित दुरित- हर्ता 
ददन चब््र-मयूब्न धर्ता 
महिप--मदिनि = विहित भरा 
जगत्कर्ता रे ॥ 
सुकवि छाल अनाथ--जन~-गति 
बामदेवक चरण * रति * मति 
देहू अभिमत, करव नति कति 
आन गति महि रे ॥ 


द्वितयं दण्डकं, मालवरांगे गीतम-- १५ 
भाळ छलित विशाछ'्छोचन, चन्द्रमण्डित त्रिपुण्ड रे 
कग रंग अंग खण्डित, गण्ड मण्डित मुण्ड रे ॥ 


समश्ञान वास, पिशाच दास, निवास हास सुरंग रे । 
ज्याल-जाच कपाळ माछ, विशूति-भूपित अंग रे ॥ 


ज्ेवाँहि छक आते जांघ। हिन गळ > गरदनि सँ हीत । कुपित = तमसएळा 
पर । दुरित-हर्ता = पापक नाश कएतिहार । चन्द्र“मयूख न चन्द्रमाक 
किरण । महिष-मर्दिनि = महिवासुरक नाशकएनिहारि भगवतीक । बाम- 
द्वेवल्महादेव । अभिमत = अभीष्ट ॥ 

द्वितीय-दण्डक-मालवराग मे गीत--१५ 
क्षाछटकपार पर। भंग रंग = भाऊक उत्माद में। अनंग कामदेव । 


गोरीश्वपंबरनाटकम्‌ ११ 


अति डिमिक डिम डिमि डमरु'नाद। विशाल छाल दयाल रे । 
घुति मधुर भङ्ग गृदङ्ग सङ्गत, ताल तत ततकाछ रे ॥ 
भव्य भूत प्रचण्ड दूत, पिशाच शत वेताल रे । 

कर नाद तन*नते-ततंत-लळ -लल, ताच योनितिन्जाल रै ॥ 
सुकवि छाल विचारि निअ हिअ, सकल भेल सनाथ रे 1 
एहि विधि सओ' चलु विआहए हृरखि भोलानाथ रे 11 


(हरमुखं विलोवण हिमगि रि-नगरतारी गीतेत कथयति) 
ललित-रागे गीतम = १६ 


आएल मगर निकट वरिआत । देखए चछलि पुरनागरि सात 1 
नाक हाथ दए चछ दृइ-चारि । वर रेखि हेमतके' देअ गारि ॥ 
बिक थिक से जे जोहल जमाए । देखिए दिगम्बर बाप न माए ॥ 
आगे माइ! एकओ न होअ मन जानि।कओते परि जनम गमाउति भवानि ॥- 
सकथि छाल भन सब भिछि आए ( बरगून मनाइति कहलति जाए ॥ 


(एतच्छ [सवा गेना १ १स्वाशयं गीतेन कथयति) ¬ 


गण्ड = कल्ला पर [गरा मे मुण्डमाल पहिरला पर गण्डस्थछ छग मुण्ड 
शोभित होएब स्वाभाविक) । 
व्पाल'जाछ = सापक समूह । भंग = गमन, अंध । ततकाल = भोही समया 
नाद 5 आवाज ॥ 
(महादेवक मृह देखि हिमालयक नगरक जनीजाति गीत द्वारा बहैत 
छवि) - 
रूलित-राग मे गीत-१६ 

पुरमागरि =तगरीक चतुर युवलीगश । सांत बहुतो । नाक हाथ दए 
=बर सँ घृणा करेत । हेमत = हिमालय ॥ 

(ई सूनि मेता अपन अभिप्राय गोत द्वादा कहैत छथि)-- 


१३ « भेताइवासं ५ प्र । 


रे कविक्तालबिरबित 


कोलाब-रागे गीतम - 1७ 

मेना से सूनि आकुलि गेछि । गौरि गोद गहि मन्दिर गेछि ॥ 
मारय बेटी मरब विध खाए। मोळो नहि हिनका करब जमाए ॥. 
कोरल पुरहर, ऐपत भाँग । सब भसिआएछ सिर बहु गाँग ॥ 
डाला हायो घएलन्हि जाए । देछन्हि चौमुख-दोप मिलाए ॥ 
हेगत चरण परळ कर जोडि | जानब नहि जतमछि छयि गौरि ॥ 
एकर नहि आय आन उपाय । हिनकहि कएने भेल"* जमाए | 
सुरुवि छाल सवहि ए लेल । भनहि मनाइनि परिछए गेलि ॥ 


अथ परिछनि-गीतम = (८ 
) i 1 परिछए चललि गनाइनि । देखि चिघुआइलि गाइनि ॥ 
| भारि देख कोन" कर धरि । शिर बढ़िआाइलि भुरसरि ॥ 
जप्कोत खोजल वर वाडर । तनु अनुलेपन छाउर ॥. 
क्षॉकर शंकर देख भाँग । अभ्र गगन" नगन भाँग ॥ 


गौ्तीश्वयँवरबारकम्‌ ३३ 


नाक धरए नहि पाबचि । फणिपति डर कर वारधि ॥ 
काछुक पीछि छेसछ दीप । ऐपन वेदी मण्डप नीप ॥ 

मूसर धर हर एकसर । के संगे कुटत अठोङ्गर ॥ 

पुरहित बेद भनिअ भछ । पीअर ताग रूपेटल ॥ 

आमक पात अछत भरि । कङ्कण बर्हुलनि कर घरि॥ 
सुकवि छाल भन कोतुक बताए । गौरि सहित हर कोबर जाए॥ 


अथ कोलाब-रागे गीतम्‌--१३ 
| शुभ गंगळ घारि । हुरेडि चलछ हर कोबर दुधारि RT] 
गोरि सहोदर, दौडि देहरि धर, शंकर लज्जित भेला | 

कोटि सतत कए अभिमत भरि दए, अनुपम मन्दिर गेला ॥ 
बुड डुमारि मारिगण हिलिभिलि, पटतर झपलम्हि भागि 1 
बिहूं सखू अपने विचारि महादेव, करतछ घएछ भवानि ॥ 
कांगरूप के लएता*थोगिनि, स कएल अपरब ग्रेस । 
गौरि सहित आनन भति उमगल, बेदी आएल महेश ॥ 
(एता बदति) 


ललितः राग में गीत--१७ है 
आकूछि, विकल । मोजो हम । भाँग न भग्त कएछ । सिर बहु = माथ 
सै बहुल । हेमत = हिमालय (मेना के वुभवेत पाना करेत छबि) । 
भनहि = यथाबिधि ॥। 

आब परिछनिक गीत- (८ 
परिछए- वरक परिछनि (परीक्षण) विधि करए । सुरसरि न गंगा । 
बाउर = विक्षिप्त । तनु = देह्‌ भे । अनुछेपन = चानत । शाँङर न बिवाह, 


१४ - होएत - ह? । १४ - कओने « ह । १६ = कोते - ह० । 

१--एहिठाम समानार्थक 'अ्म्बर ओ गगन' दु शब्द भिन्नार्य मे संगि प्रयुक्त 
मेळ अछि। दुद अर्थ शाका होइछ भो एहिठाम अस्वर्क अर्थ वस्त्र 
बिक । अतः पुनरक्तवदाभास अलंकार भेळ । 


-__ (तएना (देवता) बजेत छ) 


मे बरक ओहिठम साँ कन्या भोहिठाम आएछ गोसाउ!नक लेछ नैवेद्य । 

अम्बर गगन = दस्त आकोके धिकनि । आंग टवेह 1 बारबि-हटबंत 

छ्थि॥ 

आंब कोलांब राग में गीत--१६ 

मंगल चारि -आगु निर्दिष्ट चाळू आतत्ददायक मंगक-- (१) भोरोक भाए 
दोर छेकळ, (१) पत्नपुर्बक हुनका अभिमत (भ्रभीष्ट) दय घर गेठाह, 
(३) दुइ कुमारि (एक गोरी ओ दोसर भात) कपडा तर कपल छळ, महा- 
देव के चिन्हए कह गेलति तँ गौरी को घए छोछथिन ओ (४) अपूव भेष 
मै नेना-जो गिनि छळ । कामदव ॐ कामाल्या (आस।मराज्य) । नेता-योगिति 
नजस्समास्त्रप्रसिद्ध देवता । आनन > मुह अति आह्वादित ॥ 


७ - सेना (लोला) - 


३४ कबिलालविशचित 


कोलाव-रागे गौतम्‌--२० 
हवित!“ योगिती हम महीतछ, कामरूप मोर वास । 
जवे तबे गमन महीतल, नहि तओ भवत अकास ॥ 
रबि शशि वशफए राखिअ, भाखिभ त्रिभुवन वात ! 
कहुखन जभो' हम चाहि, शोषिअ सागर सात ॥ 
श्वरणी आयु धरिअ पुनु, हमहिं करिभ दिन” राति । 
दूलह होएत दुरुहिवश, एकर कत विसाति ॥ 
जकरा जे न सोहायए, से कर तेर भभिलाथ । 
गुणबश मण्डुक सम कए एक तोहे तोहे भाष ॥ 
काक पंख रह कारिअ, बिनु दामहिं होअ दास | 
भए रह मदद तनिक यश, काटधि मड्दक घास ।। 
सुकवि लाळ भन मन गुति, जोगिति जगत अपार । 
स जे जलन करए मन, तख्त मेटए के धार ॥ 


(मण्डपे हिमालयः कभयति) 


हिमालयः--मोः पुरोहित ] कस्यादान-समयः सपदि सम्भूतः । बिधीप्रतां च 
गोत्राध्याय; । 


कोछाव राग मे गीव-२० 
विहित = विधान कए ल गेल, "विदित" ई पाठान्तरक 'असिद्ध' अर्थ । 
ग्होतछ =पुथ्वौपर। कामरूप कामाख्या! बिसाति = विषाद (दुःख) । 
जकरा जे नरुजाहि नारी कें जे पुरुष नहि चाहैछ से नारी ताही 
वुष्यक अभिलाषा करेछ। गुणवश >ककरहु गुण देखि। मण्डुक2. 
बेच | फोक कौआक पौखि सन जे (तर) कारी रहत से ॥ 
(मड़वां पर हिमालय बजेत छवि) 
हिमाकछय--अओ पुरोहित | कन्याद!नॅक समय केट आबि गेल 1 गोत्राध्याय 
आरम्भ करू । 


१८ = विदित पोगिनी हमे « हर 1 


--->>>>>> 


w 


तोरीरबयं धरनाडकम्‌ ३५ 
वुरोहित:--(विपृष्य) अहो । गिरिराज, नाप्य जनक-पितामह'प्रपितामहानां 
नाम जञातामि | तक्षिगदतु साम्प्रतमथम_ । 
(सलज्जः शिवो नतग्रीयो बरह्माणम अधस्तिर्माग्‌ दृष्ट्या तूष्णीं तथो ।) 
ब्रह्मा=(स।द्टहासम,) अहा ! पुरोहित, अस्य प्रपितामहस्प वेदकण्ठ इति, 
पितामहस्योग्रकण्ठ इति. पितुः श्रीकभ्ठ इति, अस्प च॒ नौछकण्ठ इति 
नाम यचोचितमधरीयताम, । 
(पुरोहितास्तथा वियाह॒विधे विधातं करोति) 
ललित-रागे गीतम - २१ 
गौरो'शंकर मण्डप गेछ । बड़ कठिन पुरहित बाँ भेल ॥ 
बाप पितामह नाम नहि **जान | कोतपरि होयत कन्यादान ॥ 
छित्‌ नाम वरहिक कहि देल । से विधि गोत्र उच्चारण भेळ ॥ 
३*पुरहित कएछनि अपन छुटानि । महा हरपमय भेळ शुरूपानि ॥ 
सुकबि लाळ एहो अचरज भान । एहनो देखल विबाह-विधान ॥ 


पुरोहित-(विचारि) आहि रे बा ! गिरिराज, हिनक बाप पितामह ओ प्रपि” 
तामहक नाग नहि बुझ्छ अछि । तें एखन इयेह कहथ्‌ । 
(ञ्जित जिव मूडी धुकओते ब्रह्माक दिस नी चहि मुहे' काडे रिएं ताकि 
चुध्वे रहैत छथि ।) 
बहा ~ (ठहक्का भारि) आह ! पुरो हित, हिनक प्रपितामहक वेदकण्ठ, पिताम« 
हरू डग्रकण्ठ, पिताक भीकण्ठ ओ हिनक नीलकण्ठ नाग यथोचित रूपे 
पढिअन्हु। 
(दुरोहित तहिना विवाह-विधिक काज करेत छथि) 
ललित = राग मै गीत -२१ 
कोन परि = कोन तरहें । घूलपानि म शूलपाणि (महादेव) । 


१६-ने -हू* । 
३०-- पुरहित कएलनि अपन छूटी । भे बिधि तिमहि देलनि उठी ।॥ 
महाहरखमप सेल घुलवालि । मत मन्न मगत सेज्नो सबाति ॥--हैं* । 


३६ ५ | 


अध सिन्दूरदानम्‌ । गौतम-२२ 
सिख्दुरदान तिमि इन्दुहि पओलरिह, घोषट वाधक छाल । 
आकर बीधि बिधान फएल हर, एक कपाछक माछ।; 
ब्रह्मा विष्णु मुनीर बेद भतः दमि अच्छत शिर देहा । 
सभ मन हर्ष, विषाद मेटाएछ, निज निज गृह सभ गेला ॥ 
सुरुवि छाल भन सुनहू भगत-जन, हरक विवाह विधाने १ 
भुक्ति मुक्ति अभिमत फल दायक, के जग तनितह आने ॥ 
बटगबनी गीतम्‌-२३ 
आँगुरि लाए हेल त्रिपुरारि । शरलछि कोवर गिरिराज-कुमारि ।( 
घु लघु धमु देअ पथ सुकुमारि | गाबए मंगल सक्ति दुइ चारि ॥ 
हर देखि कौशल नथन निहारि। सिन्दुर घार देल एक मारि ॥ 
कोबर गेल हर हृदय विचारि। पअध्छरिह गौरि पदारथ चारि ॥ 
सुकवि गणक भन अ(पद फारि । हरथ्‌ दुरित गौरि हरक्षि निहारि 11 
(हत; कोतुक-छोळया अमिनेचतोयाद्‌गत-सुखमासाथ [शरीवङ्करः] 
कैछ।सपुर-गमतोत्सुको बभूव ।) 
ॐ इति श्रीकब्रिलाछ बिरचित' गौरीस्वयवरनाटक सम)पाम्‌ ॐ 
अध्य सिख रव।मक गीत--२९ 
लिति = भो (गीरी) । इखुहि = चरद्रमा छए के (शोत, शनि, सां आदि 
रूए के सिखुरदान होइछ) । एक = एकटा विधि नव कएसमि जे कालक 
माळा देळधिन । विषाद =दुख । भुक्ति - भोग, मुक्ति = मोक्ष ॥ 
बटगबनी गी॥--२३ 
बिपुरारिर महादेव । प्रमुझडेग। कौशल -कुबछतापूर्वक । नारि 
मनारीकै (गोरी के) । दुरित पाप ॥। 
(तन कोबरा घरक छीळा हाँ अथणंनीय अदुभुत सुख पाथि के ध्री- 
शूर भगवान अपन नगर कैलाल जएबाक लेल उद्धव भेलाह ।) 
एहि कारे" थी केबिलालक बनाओल गोरीस्वयंबरनाटक समाप्त भेल । 
१-६ पद एहि माडिकाक 'मरत वाबप'क काल करंघ 1 एहि तरहक आशय पहि. 
नाडिकाक आन गोत मे काहु नहि दणित अछि । तथापि छुब रामम के "अरत" 
बाषय' बला इलोक सेखक-प्रमादातू छूडि गे हो । 
२ विरचिता गो रोस्पं षश्नाडिफा सामा!ता-- प्रश | 


